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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


वित्त मंत्रालय 
( प्रार्थिफ कार्य विभाग ) 

बीमा प्रभाग 
अधिसूचना 


( 2 ) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों 

के उपबन्धों को 1 अगस्त , 1987 से प्रवृत्त समझा जाएगा । 
परन्तु कोई श्रेणी 1 अधिकारी अपन । यह विकल्प दे सकेगा कि वह 
किसी ऐसी तारीख से, जो 1 अगस्त, 1987 में पूर्व की न हो और इन 
नियमों के प्रकाशन की तारीख से बाद भी न हो , इन नियमों द्वार। शासित 
होन। चाहेगा किन्तु ऐसी दशा में वह इन नियमों के प्रकाशन की तारीख 
मे तीस दिन के भीतर निगम को अपने विकल्प की लिखित सूचना देगा । 

परन्तु यह और कि इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व की अवधि 
के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संवेय नहीं होगी । 


नई दिल्ली , 25 जुलाई, 1989 


भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी सेवा के (निबंधनों और 
शर्तों का पुनरीक्षण ) संशोधन नियम , 1989 
____ सा का . नि . 711 ( अ ) :-.- केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम , अधिनियम 
1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 48 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी ( मेवा के 
निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण नियम ) 1985 का और मंशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :- - 

1. मंक्षिप्ति नाम और प्रारम्भ ना लाग होना : 
( 1 ) इन नियमों क , मंक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम 

श्रेणी 1 अधिकारी ( मेवा के नियंधनों और शतों का पुनरीक्षण ) 
मंशोधन नियम , 1989 है । 


2. भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1, अधिकारी ( सेवा के निवन्धनों 
पौर शो का पुनरीक्षण नियम , 1985 ) जिन्हें इममें इसके पश्चात् 
उक्त नियम कहा गया है ) उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्न 
लिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात : --- 

" 4. श्रेणी 1 अधिकारियों के वेतनमान :- श्रेणी 1 अधिकारियों के 
वेतनमान निम्नलिखित होंगे : -- 
1. (i ) क्षेत्रीय प्रबन्ध/केन्द्रोय ( क ) सामान्य वेतनमान : 
कार्यालय में विभागों के 

5050- 150 - 65505. 
प्रमुख 
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3. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रतः 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :- -- 
___ " 4क . वेतन मान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात् मूल 
बेतन में वृधि :- - 

कार्य प्रभिनेष मंतोषजनक पाए आने पर प्रशासनिक अधिकारी के 
वेतनमान में किमी अधिकारी को , जो उसे लागू पेसनमान की अधिकतम 
मीमा तक पहुंच चुका है, ऐसी सीमा तक पहुंचने के पश्चार सेवा के 
प्रत्येक तीन सपूरित वर्षों के लिए सनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम 
वेतन वृद्धि के बगबर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दा जा सकेगी किन्तु अधिक 
में अधिक ऐमी दो वेतन अधियां दी जा सकेंगी । 

परन्तु जहां किसी अधिकारी को उसकी प्रतिम घेतन वृद्धि या मंतिम 
अतिरिक्त तन वृद्धि , जैसी भी स्थिति हो , की तारीख से तीन वर्षों के 
पन्त में ऐसी अतिरिस वेन पति नहीं दी जाती है तो उसका मामला 
प्रत्येक कलैंडर वर्ष में उस मास से अगले माम में जिममें उसने उस वर्ष 
में बारह महीने की सेवा पूरी की हो, पुनर्विलोकन के लिए देय हो जाएगा 
और वह तब तक वेय रहेगा जब तक कि उसे वेतन वृद्धि नहीं दे दी 
जाती है और यदि वेतन वृद्धि देने का विनिश्चय किया जाता है तो यह 
उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें उस कलैडर वर्ष 
में , पुनर्विलोकन देय हो गया है निममें वेतन वृमि देने का विनिश्चय किया 
जाता है । 
स्पष्टीकरण :- - 

इम नियम के प्रयोजन के लिए , अतिरिक्त वेसन वृधि देने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी, मिगम का प्रबन्ध निदेशक होगा । " 

4. उक्त नियमों में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा 
जाएगा , अर्थात् : --- 
" 5. मंहगाई मता: 

( 1 ) श्रेणी 1 अधिकारियों को लागू महगाई भत्ते का सामान्य 
मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:- - 

( क ) सूचकांक :- - प्रौद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय उपभोक्ता 


(ii ) मुम्प इंजीनियर/मुख्य ( ब ) अयन वेतनमान : 
वास्तुविद 

6400-150- 7000 रु . 
टिप्पण :- - 
( 1 ) फेशीय कार्यालय में किसी विभाग के भारसाधक के रूप में 

पदस्थ चयन वेतनमान के अधिकारी कार्यकारी निदेशक के रूप 

में पदाभिहित होंगे । 
( 2 ) यद्यपि मामान्यतया केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख , 

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के मार में से लिए जाएंगे तथापि जहाँ 
एम काडर में इन पदों को भरने हेतु उपयुक्त अधिकारी उप 
लग्ध न हों यहां उन्हें उप क्षेत्रीय प्रबन्धकों /बरिष्ठ मण्डल प्रबन्ध 
कों और क्षेत्रीय कार्यालय के सचिवों धीमाफकों/लेखाकारों के 
काडर में मे लिया जा सकेगा तथा उन्हें प्रलय भारमाधक के 

रूप में पदाभिहित किया जाएगा । 
2. (i) उप क्षेत्रीय प्रबन्धक 

वरिष्ठ मंडल प्रवन्धक 
और केन्द्रीय कार्यालय 
के सचिव /पीमिक 

लेखाकार 
( ii ) उप मुख्य इंजीनियर 5350-150- 50 50 1 . 

उप मुम्य वास्मविद । 
3. ( i) मण्डल प्रबन्धक मौर 

क्षेत्रिय 
कार्यालयों के सचिव 
बीमाकक / लेखाकार 
केन्द्रीय कार्यालय के 4520-130- 4910 - 140 - 5056 
उप मषिष 

___ 150- 53504. 
( लेखापरीक्षा और निरी 
क्षण )/ उप सचिव/ उप 

बीमाफक / उप लेखाकार । 
( i ) प्रतीक्षण इंजीनियरः 

बरिष्ठ कार्य सर्पक्षका 

बरिष्ठ वास्तुविद । 
4. (i ) सहायक मण्डल प्रबन्धक 3680-120- 4280-130- 4910 

बरिष्ठ मासा प्रबन्धक 140- 5050 रु . 
पौर केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय 
कार्यालय के महायक 
मभिय /सहायक बीमांकक 

सहायक लेखाकार । 
( i ) कायपालक इंजीनियर 

काय सर्वेभकाउप 

परिष्ठ वास्तुविद । 
5 . (i ) शाखा प्रबन्धक प्रशास 

निक अधिकारी । 
(ii ) सहायक कापालक इंजीनियर 2940- 120- 4260- 130 

सहायक काय सर्वेक्षक 4520६ . 

बास्तुविद 
6. (i ) सहायक शाखा प्रमन्धक 

सहायक प्रशासन अधिकारी 
(ii ) सहायक इंजीनियर सहा - 2100- 120- 4260क. 

यक वास्तुपित । 
टिप्पण :- - विभिन्न क्रम संख्यांकों के अन्तर्गत प्रविष्टि (ii ) में विनिविष्ट 

पदों पर नियस किए गए अधिकारियों के संबंध में पृथक 
वरिष्ठता सूची रखी जाएगी । 


5360 - 150 - 59501 . 


सूचकांक । 


( ख ) प्राधार : -- 1960 % 100 की श्रृंखला सूचकांक संख्या 600 
( ग ) दर :- - महगाई भने का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता 

मूल्य सूचकांक के 600 प्याईटों में कार त्रैमासिक मौसत में 
प्रत्येक 4 प्वाइंटों के बढ़ने या उनमें कमी पाने के लिए 
मासिक पाधार पर किया जाएगा । श्रेणी 1 अधिकारियों 

को महंगाई भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा : 
मूल वेतन प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महंगाई भसे की पर 
( i) 2850/ रु. तक 

1650 रु का 0 . 67 प्रतिशत 

धन 1650/ रु. से अधिक मूल 

बेसन का 0 . 55 प्रतिशत । 
( ii ) 285 1/रु . से 4020/रु . तक 1650/ का 0 . 67 प्रतिशत पन 

2850/स . पोर 1650/7 . के 
बीच के अंतर का 0 . 55 प्रति 
प्राप्त पन 2850/रु . से पक्षिक 

मूल वेतन का 0 . 33 प्रतिशत । 
(ii ) 4021 /रु. पौर उमसे अधिक 16501र . का 0. 67 प्रतिशत पम 

2850/रु . पौर 1650/रु . के 
पीच अंतर का 0 . 55 प्रतिशत 
मन 4020/रु . मौर 2850/ 5, के 
मीच अंसर का 0. 33 प्रतिशत धन 
4020/रु० से अधिक मूल बेतन का 
0 . 17 प्रतिशत । 


[ मागा II -आप 3 (i )] 

मारत का राजपत : प्रसाधारण 
-- - : - - . . . - - - ...-- --- - 

- : . .. - - - - - - - - - - - - - 
( 2 ) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूस्य मूर्षाकक के तिमाही प्रीमत " 7. नगर प्रतिफरात्मक भत्ता : 
(जिसे इसके इसके पश्चात् “ चालू प्रोसन अंक " कहा गया है ) 

श्रेणी 1 अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान 
में 600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600- 60 4- 608- 612 मौर 

निम्नान सार होगा : - - 
इमो अनुक्रम में प्रत्येक बार प्याइंटों की वृद्धि होने पर संदेय 
महंगाई मते का उर्ध्वगामी पुनरीक्षग होगा, और यदि चालू 

नैनाती का स्थाम 
भौमस का उपर्युक्त अनुक्रम के उम सूचकांक से नीचे पा जाता 
है जिसके संवर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई 
भत्ता दिया गया है तो संवेय महगाई भत्ते का प्रयोगामी 

( क ) ( 1 ) ने नगर जिनकी प्रामादी मूल वेतन का 7 प्रतिशत किंतु 220 रु . 
पुनरीक्षण होगा । अधोगामी पुनरीक्षण होने पर संदेय महगाई 

12 लाख से अधिक है, फरीदा - प्रतिमास से अधिक नहीं । 
भता उस दशा में चालू प्रौलत अंकों के तत्म मान होगा , यदि 

माद, गाजियाबाद, नौएग 
चालू प्रोमन अंक उपर्युक्त अनुक्रम मे कोई अंक है और यदि ऐमा चालू 

पणजो मोर मारभूगोष, 1 अगस्त 
पोसत अंक , अनुक्रम में कोई अंक नहीं है । तो संदेय महगाई 

1987 से । 
भता उपर्युक्त अनुक्रम में उप मंक के तत्ममान होगा जो पान ( 2 ) मारमूगाव और पणजी से भिन्न मूल वेतन का 7 प्रतिशत किंतु 220 रु. 
मौसत अंक से ठीक पहले का है । इस प्रयोजन के लिए तिमाही 

गोषा राज्य के किसी नगर में , प्रतिमा स से मधिक नही । 
से मार्च, जून , सितम्बर , या विमम्बर , के प्रतिम दिन को समाप्त 

19 मई, 1988 से । 
होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत होगी । भारतीय 

( 3 ) गुड़गांव, वाशी और गांधीनगर मूल वेतन का 7 प्रतिशत किंतु 200 
श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र , जो भी प्रकाशन पहले 

में 12 मई, 1989 से । रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं । 
उसनग्ध हो , में प्रकाशित मंतिम मूचकाम वह सूचकांक होगा 
जिसे मंहगाई भतं के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया ( ख ) ( 1 ) वे नगर जिनको प्राव. वी मूल वेतन का 4 प्रतिशत किंतु 13 5 रु. 
जाएगा । 

5 लाख और उमसे अधिक है प्रतिमास से अधिक नहीं । 
( 3 ) किसी विशिष्ठ मास में लिए महंगाई भत्ते के परिकलन में 

किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है , 
प्रयोजन के लिए उस अंतिम तिमाही का मासिक औसत, 

राज्यों की राजघामियां जिनकी 
जिसके लिए अंतिम सूचकांक उस मास की 15 तारीख को 

प्राबादी 12 लाख से अधिक 
उपलब्ध हैं , लिया जाएगा । इम पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का 

नहीं है, चंडीगढ़ , मोहाली, पाशि 
वास्तविक संदेय उम मास से अगले मास में किया जाएगा 

चेरी और पोर्ट म्लेयर, 1 अगस्त , 
जिसमें सुसंगत सूचकांक उपलभ्य हो ।” 

1987 से । 
5. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा 

( 2 ) पंचकुला मगर में , 12 मई , मूल वेतन का 4 प्रतिशत किंतु 135 रु. 
जाएगा , अर्थात :- -- 

1989 से । 

प्रतिमास से अधिक नहीं । 
" 6. मकाम किराया भत्ता : 

टिप्पण : 
( 1 ) उपनियम ( 2 ) में अन्यथा उपबंधिस के सिपाय , श्रेणी 1 प्रधि 

1. इस नियम के प्रयोजनों के लिए प्रामावो के प्रांकड़े ये होंगे जो 
कारियों को संदेय मकान किराया भसा मूल वेतन के 12. 5 प्रतिशत ____ 1981 की जनगणना में दिए गए हैं । 
की दर पर दिया जाएगा जो अधिक से अधिक 500 रुपये प्रति मास 

2. नगरों के अन्तर्गत उनकी बस्तियां भी हैं । 
होगा । 
( 2 ) महमदाबाद, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, विस्ली, हैदराबाद , 

7. उस नियमों के नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
कानपुर, मद्रास , मागपुर, पुणे , पणजी या मामगांव में तमात श्रेणी 1 

रखा जाएगा, प्रर्थात् : - -- 
अधिकारियों के मामले में मकान किराया भत्ता निम्मलिखित में से कम से 

" 7फ . पर्वतीय स्थान भत्ता : 
कम संदेय होगा , प्रर्थात् : -- 
( क ) कोई रकम, जो मूल वेतन के 12. 3 प्रतिशत के बराबर हो , 

श्रेणी 1 अधिकारियों को देय पर्वतीय स्थान मत्त का मापमान 
या 

निम्नानुसार होगा : - - 
( ब ) कोई रकम , जो मधिकारी को माग बेतनमाम के न्यूनतम 

- ( 1 ) औसत समुद्र तल से 1, 500 मूल वेतन के 7 प्रतिशत की दर पर 
पर मूल वेतन के 6 प्रतिशत और उसके द्वारा संवत्त बास्तविक 

मीटर और उससे अधिक ऊंचाई किन्तु 180 रु . प्रतिमास से 
किराए के बीच अंतर के बराबर हो या जहां निवास स्थान 

पर प्रषास्यस स्थान पर तैनात अधिक नहीं । 
का मालिक स्वयं अधिकारी ही हो वहां करों के रूप में 

( 2 ) समुद्र तल से 1, 000 मीटर और मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर 
निर्गम सहित उसके विनिधान का 12 प्रतिशत । 

उससे ऊपर किन्तु 1, 500 मीटर किन्तु 150 रु . प्रतिमास से 
परन्तु संदेय रकम उपनियम ( 1 ) के मघोन विहित मकान किराया 

से कम की ऊंचाई पर प्रवस्पित अधिक नहीं " 
भत्ता से कम नहीं होगी और 600 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी । 

स्थानों पर तैनात, मरकारा 
( 3 ) श्रेणी 1 अधिकारी , जिन्हें निगम द्वारा निवास स्थान प्रायटिन 

और ऐसे स्थानों पर तैनात, 
किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसो समुचित भभुप्ति फीस का संदाय 

जिम्हें केन्द्रीय सरकार राज्य 
करेंगे जिमका विनिएषय नियम समय ममय पर करेगा और वे उपनियम 

सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों 
( 1 ) वा उपनियम ( 2 ) के निबंधनों के अनुसर किसी मकान किराया 

के लिए "पवनीय स्थान " पोषित 

किया गया है । 
भने के हकदार नहीं होंगे । " 
G. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा 

8. उक्त नियमों में , नियम 7क के पश्चात, निम्पलिखित नियम 
जाएगा, अर्थात् : 

अतःस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : - - 
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" 7ख . किट भत्ता 

निगम के प्रत्येक श्रेणी 1 अधिकारी को किसी ऐसे पर्वतीय स्थान 
को अपने स्थानांतरण पर, जहां उक्त नियमों के नियम 7म के निबंधनों 
के अनुसार पर्वतीय भत्ता संवेय है, 2000 रु . किट भत्ता दिया जाएगा । 


परन्तु यदि ऐसे अधिकारी ने किसी समय पूर्व ऐमा भसा लिया हो 
तो उसे किट भत्ता संदेय नहीं होगा । 

ग . कार्यात्मक भत्ता : 
___ सहायक प्रशासनिक अधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी या महायफ 
क्षेत्रीय प्रबंधक के वेतनमान में कार्यक्रमको या पद्धति विशलेषकों या कार्य 
क्रमकों तथा पति विश्लेषकों को 200 रु . प्रतिमास कार्यात्मक भत्ता विया 
जाएगा । 


सष्टीकारकशापन 
केन्द्रीय सरकार ने, । अगप्त, 1987 से भारतीय जीवन बीमा 
निगम के श्रेणी 1 अधिकारियों की सेवा के कुछ निबंधनों और शर्तों को 
पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है । नदन स. र. नियमों को , 1 अगस्त , 
1987 से मनलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । 

2 यह प्रमाणित किया गाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी 
प्रभाव देने से भारतीय जीवन धामा निगम के किसी श्रेणी 1 अधिकारी 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 

( ३ ) मूल नियम पाधिसूचनः गं . मा . का . नि . 794 ( 4 ) मारीख 
11 अक्तूबर 1985 के जीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका 
संशोधन प्रधिमूचना सं . स! , का . नि . 960 ( 9 ) तारोन्त्र 7 दिसम्बर, 1987 
द्वारा किया गया । 


9. उक्त नियमों के नियम 8 में , उपनियम ( 1 ) में , " 8-- 1/ 3 
प्रतिशत " मंक और शब्दों के स्थान पर 1 अप्रैल , 1989 से " 10 प्रनिशत " 
अंक और शब्द रखे जाएंगे । 

10. उक्त नियमों के नियम 9 में , 
( 1 ) उपनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा 

जाएगा , अर्थात् : - - 
"( 3 ) ऐसे श्रेणी 1 अधिकारी के मामले में , जिसे 1 अप्रैल , 
1973 को या उसके पश्चात श्रेणी III काडर से प्रोन्नत किया 
जाता है और जिसकी प्रोमति के पश्चात मृत्यु हो जाती है 
या वह सेवानिवृत्त हो जात है, उसे निम्नलिखित उपदान 
संदेय होगा : - - 
( क ) उपनियम ( 2) के अधीन माहय उपदान की रकम ; 


( ख ) उपदान की यह रकम जिसे पाने का ऐसा कर्मचारी 

हकदार होता यदि वह उस समय तब जब उपदाम देय 
और संदेय होता, श्रेणी 3 जो भी अधिक हो , कर्मचारी 

के रूप में बना रहता । " . 
( 2) उपनियम ( 4 ) के खंड ( ब ) के स्थान पर निम्नलिखित मंड 

रखा जाएगा , अर्थात् :- - 
"( ख ) पूर्वगामी उपनियमों में अंतषिष्ट किसी बात के होते हए 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 
INSURANCE DIVISION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th July , 1989 
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA 
CLASS ( OFFICERS (REVISION OF TERMS 
AND CONDITIONS OF SERVICE ) AMENDMENT 

, RULES, 1989 
G. S. R . 711( E). -In exercise of the powers conferred by 
Section 48 of the Lifv Insurance Corporation Act , 1956 (31 of 
1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules to further amend the Lifo Insurance Corporation of 
India Class I Officers (Rovision of Termsand Conditions of 
Servicc ) Rules , 1985, namely :- . 

1. Short title and commencement and application ; 
( 1) Tliese rules inay be called the Life Insurance Corporate 
. . tion of India Class I Officers (Revision of Terms and 

Conditions of Service ) Amendment Rules, 1989 , 
( 2 ) Save as otherwise provided hereinafter , the provisions 

of thege rules shall be deemed to have come into force 

on the 1st day of August , 1987 . 
Provided that a Class i Officer may choosc that he shall be 
governed by thesc Rulcs from any dato which shall not be earlier 
than the 1st day of August , 1987 and later than the date of 
publication of thesc Rules, in which case he shall intimate such 
choice in writing to the Corporation within thirty days of 
publication of these Rules ; 

Provided further that no artears for the period perior to the 
dat c so chosen shall be ptyable to such officer, 

2 . In the Life Insurance Corporation of India Class 1 Officers 
(Revision of Terms and Conditions of Servicc ) Rules, 1985 
(hereinafter referred to as the said Rules , ), for rule 4 of the 
said Rules , the following rule shall be substituted , namely : - - 
" 4 . Scales of Pty of Class I Officers : 

The Scalcs of Pay of Class I Olicers shall be as under : - - 
1 . (1 ) (i) Zonal Managers/ Chiefs ( a ) Ordinry Scale : 
of Departments at 

Rs. 5950 - 150 - 6550 
Central Office 
(ii) Chief Engincer / 

(b ) Selection Scale : 
Chief Architect 

Rs. 6400- 150 - 7000 
Notes : (1 ) Officers in Selection Scale posted in-charge of a 

Department at the Central Office will be designated 
as Exccutive Directors, 


( 1 ) जहां किसी श्रेणी 1 अधिकारी पर प्रबधतंत्र या मन्य 

कर्मचारियों के विरुश हिमा से अंसम्रस्त किसी कार्य 
के लिए या नियोजन के स्थान में या उसके निकट 
किसी बलवाई या विच्छंबल व्यवहार के लिए या किसी 
ऐसे अपराध के लिए , जिसमें नैतिक प्रधमता अंतर्मस्त 
हो , परन्तु तब जब ऐसा अपराध उसने अपने नियोजन 
के अनुक्रम में किया हो , पदच्युत्ति को शास्ति अधिरोपित 
की जाती है, वहां उसे संदेय अनुदान पूर्णतः ममपालन 
हो जाएंगे ; 


( 2 ) जहाँ अनिवार्य सेवानियुक्ति , संवा से हटाए जाने 

पदच्युति की शास्ति किसी कर्मचारी पर उसके पर 
कार्य के लिए , जिससे निगम को वितीय हानि सहनान 

पड़े, अधिरोपित की जाएं , वहां उसको मंदेय उपदा 
से उतनी राशि समपाहत होगी जितनी हानि हुई हो । " 


[ फा . सं . 2( 16) वीमा 111/ 89 ] 
एन . प्रार, रंगानाथन, प्रवर सचिव 

( बीमा ) 


- - - - 


[477 II - R $ 3 ( i) ] 

भारत कारज पल : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 
(2 ) While Chiefs of Departments at Central Office 

the last incroamont drawn by him in the scale of pay, subject 
would normally be drawn from the cadros of Zonal 

to a maximum of two such increments : 
Managers, where suitable Officers for filling up these 
posts are not available from this cadro they may 

Provided that where an Officer is not granted such additional 
bo drawn from the cadre of Deputy Zonal Man .igers 

increment at the end of three years from the date of his last 

increment or tho last additional increment, as the case may be , 
Senior Divisional Managers/ Secretarics/ Actua . 

his case shall fall due for review in cach calendar year in the 
ries /Accountants at Central Office and they will be 

nionth followiog that in which he completes twelve months of 
designated as Chief-in - Charge. 

Servico in that year , so long as he has not boen allowed the 
(2 ) (i) Deputy Zonal Manager / 

increment, and if it is decided to allow the increnicnt, it shall 
Senior Divisional 

tako effcct from the first of the month in which the review has 
Managers and 1 Rs. 5350 -150 - 5950 . 

fallen due in the calendar year in which the decision is taken 
Secretaries/Actuaries/ 

to allow the increment. 
Accountant at the 
Central Office , 

Explanation : 
( ii ) Deputy Chief 

Forthe purpose of this rule , the competent authority to allow 
Engineers/Deputy 

tlie additional increment shall be the Managing Director of 
Chief Architects 

tho Corporation ." 
(3 ) (i ) Divisional Managers 

4 . In tho said Rules, for rule 5, the following rulc shall be 
and Secretaries / 
Actuaries /Accountants 

substituted , namely : - - 
at the Zonal Offices ! 

" 5. Dearness Allowance 
Deputy Secretaries ( A & I)/ I 

(1 ) The scales of dearness allowance applicable to Class I 
Deputy Secretaries / 
Daputy Actuaries / 

Officers shall be determined as under : 
Deputy Accountants at Rs. 4520 -130 - 4910 - 140 . 

(a ) Index : All India Average Consumer Price Index 
the Central Office. | 5050 - 150 - 5350 . 

Number for Industrial Workers. 
( ii ) Superjotending 

(b ) Baso ; index No. 600 in the Serial 1960 - 100 
Engineers/ Senior 
Surveyors of Works/ 

(c) Rato : Revision of dearness allowance shall bo 
Senior Architects. 

made on quarterly basis for every four 

points rise or fall , in the quarterly averago 
( 4 ) (i) Assistant Divisional 

of tho All India Consumer Price Index 
Managers/ Senior Branch | 

abovo 600 points. Class I Officers may 
Managers and Assistant 

be paid Dearness Allowance at the follow 
Secretaries/ Assistant 

tog rato ; 
Actuaries/ Assistant 
Accountants at the 

Basic Pay 

Rato of D . A , for every 4 points 
Central Office and } Rs. 3660 - 120 - 4260- 130 
1 

(i) Upto Rs. 2850/ 
Zonal Office. 4910 -140 -5050 . 

0 .67 % of Rs. 1650 plus 0 , 55 % 

of basic pay in excess of Rs. 
(ii) Executive Engineers / 

1650 / 
Survoyors of Works/ 
Deputy Senior 

(il) Rs. 2851/- to 0 .67 % of Rs. 1650 plus 0 , 55 % 
Architects. 

Rs, 4020 / 

of difforence between Rs. 

2850 and Rs. 1650 /- plus 
(5 ) (i) Branch Managers) ) 

0 . 33 % of basic pay in cxcess 
Administrative Officers | Rs. 2940 - 120 - 4260 - 130 
(il) Assistant Executive į 

of Rs. 2850 / 
4520 . 
Engineers /Assistant 

( iii ) Rs. 4021/ - and above 0 . 36 % of Rs. J650 plus 0 . 55 % 
Surveyors ofWorks/ 

of difference between Rs. 
Architects. 

2850 and Rs. 1650 plus 
(6 ) (1) Assistant Branch 

0 . 33 % of difference betwocn 
Managers /Assistant 1 

Rs. 4020 and Rs. 2850 plus 
Administrative Officers Rs, 2100 - 120 -4260 . 

0 . 17 % of basic pay in excess 
(ii) Assistant Engineers) | 

ofRs. 4020 / 
Assistant Architects 

(2) There shall be an upward revision of the dcarness 
Note : A separate seniority list shall bemaintaincd in respect 

allowance payable for every four points rise in tho quarterly 
of officers appointed to posts specified in entry ( ii ) 

average (harzinafter referred to as the " current svcre Sc fis 
under various serial numbers," 

ure " ) of the All India Consumer Price Index above 600 point 
3. In the said Rules, after rule 4 , the following rule shall be 

in the sequence 600 - 604- 608 -612 and so on aud there sball 
insertod , namely :-- 

be a downward revision of the dearness allowance payable if 

the current average figure falls by four points below the index 
" 4A . Addition to basic pay after reaching maximum of scale : 

figure in the above sequence wiib reference to which the 
Subject to the work record being found satisfactory , an 

dearness allowaliçe has been paid for the last preceding quar 
Offices in the scale of pay of Administrative Officor , who has 

ter. On the downward revision , the dearness allowance paya 
Foached the maximum of the scale of pay applicable to him , 

ble shall correspond to We current average figure if such 
may be granted for every threo completed years of service 

current average figure is a igure in the above sequel . c ; and 
after roaching such maximum , an additional increment equal to 

the dearocss allowance payable shall correspond to the figure 
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in the above sequence next preceding the current averago 

(iii ) Cities of Gurgaon , 7 . of basic pay subject 
ligure if such current average figure is not a figure in the above 

Vashi and Ghapdinagar to a maximum of Rs. 
sequence . For this purpose , quarter shall mean a period of 

on and from the 12th 220 /- per month . 
thrcomonths ending on the last day ofMarch , June, September 

day of May , 1989 
or December . The final Index figures as published in the 

(b ) (i) Cities with population of 4 % of basic pay subject 
Indian Labour Journal or the Gazette of ladia , whichever 

5 lacs and above but not to maximum of 
publication is available earlier , shall be the index figure which 

cxcceding 12 lacs, State Rs. 135/- per month . 
shall be taken for the purpose of calculation of Dearness 

Capitals with population 
Allowance . 

not exceeding 12 lacs , 
( 3 ) For tho purposc of calculating dcarness allowance for 

Chandigarh , Mohali, 
a particular month , the quarterly aveuge for the last quarter 

Pondicherry and Port 
for which the final indox figures are available on the 15th day 

Blair on and from the 
of thatmonth shall be taken , Actual payment of this revised 

first day of August, 1987. 
dearness allowance shall be made in themonth following that 

(ii) City of Panchkula on 4 % of basic pay subject 
in which the relevant index figures are available ," 

and from 12th day of to @ maximum of 
5 . For rule 6 of the said Rules, following rule shall be subs 

May , 1989 

Rs. 135/-per month , 
tituted , nemcly :-- - 

Notes: 1. For the purpose of this rule the population 
“ 6 . HOUSE RENT ALLOWANCE : 

figure shall be those in the 1981 Consus Report . 
(1 ) Saw as otherwito providod in sub - rule (2 ) the house 

2 . Cities shall include their urban agglomerations" 
rent allowance payablo to Class I Officers shall be at the rate of 
12 . 5 per cent of the basic pay, subject to a maximum of Rs. 

7. In the said Rules, for rule 7A , the following rule shall be 
500 per nionth . 

substituted , namely : - 
(2 ) In case of Class I Officers posted at Ahmedabad , Banga 
lore, Bombay , Callcutta , Dolhi, Hyderabad , Kanpur, 

“ 7A . Hill Allowance : 
Madras , Nagpur, Pune , Panaji or Marmugao, the house rent 

The scales of hill allowance payable to Class i Officers shall 
allowance , payable shall be the least of the following 

be as follows : - - 
namely : - - 

(i) Posted at places situated Atthe rate of 7 per cent 
(a ) an annount equivalent to 12 . 5 per cent of the basic pay : 

at a height of 1500 of the basic pay subject to 
or 

metres and over above a maximum of Rs, 180 per 

mean sea level. 
(b ) 2 ] amount equal to the difference between 6 per cent 

month . 
of the basic pay at the minimum of the scale of pay 

(ii) Posted at places situated At the rate of 5 per cent of 
applicable to the officer and the actual rent paid by him 

at a height of 1000 the basic pay subject to a 
or 12 per cent of his investment together with 

metres and over but less maximum of Rs. 150 per 
outgoings by way of taxes where the residential 

than 1500 metres above month , " 
accommodation is owned by the Officer : 

mean sea level , at 

Mercara and at places 
Provided that the amount payable shall not be less than the 

which are specifically 
house rent allowanco prescribed under sub -rule (1 ) and not 

declared as Hilj 
moro than Rs. 600 per month . 

Stations by Central 
(3) Class I Officers who are allotted residential accommo. 

State Governments for 
dation by the Corporation shall pay for such accommodation 

their employces. 
appropriate licence fee as may be decided by the Corporation 
from time to time and shall not be entitled to any house rent 

8. In the said Rules , after Rule 7A , the following rules shall 
allowance in terms of either sub -rule ( 1 ) cr sub -rulc (2 )" . 

be inserted , namely : 
6 . For rule 7 of the said Rules, the following rule shall be 

" 7B . Kit Allowance : 
substituted , namely : 

Every Class i Officer of the Corporation , on his transfer 
67. City Compensatory Allowance : 

to any of the hill stations at which hill allowance is payable 
The scale of City Compensatory Allowance payable to 

In termsofRule 7A of the said Rules, shall be paid a kit allow 

ance of Rs. 2000 /-, 
Class I Officers shall be as under : -- 
Place of Posting 

Rate 

Provided that no kit allowance shall be payable is such 

oficer has drawn such allowance at any time çarlier, 
(a) © ) Cities with population : 7 % of basic pay subject 
exceeding 12 lakhs, to a maximum of Rs. 

7C . Functional Allowance ; 
Faridabad , Ghaziabad , 220 /- per month . 
Noida, Punaji and 

Programmers or System Analysts or Programmers -cum 
Marmugao , on and from 

System Analysts in tho scale of pay ofAssistant Administrative 
1st day of August, 1987 

Officer , Administrative Office or Assistant Divisional Manager 

shall be paid a functional allowance of Rs. 200 /- per month ." 
( ii) Any city in the State of 7 % of basic pay subject 
Goa other than Panaji to a maximum of Rs. 

9 . In rulc 8 of the said Rulcs , in sub -rule (i), for the figures 
and Marmugao on and 220 /- por month . 

and words " 8 -1 /3 per cont" , the figures and words " 10 per 
from the 19th day of 

cent" shall be substitutod with effect from tho 1st day of April. 
May , 1988 

1989, 


( 1911 - - US 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


10 . In rule 9 of the said Rules, (i) for sub -rulc (3 ) the follow 
ing sub - rule shall be substituted , namely : 


" ( 3 ) In the case of a Class 1 Officer who has been promoted 

from Class III cadro on or after the 1st day of April 
1973 and dies or retires after promotion the gratuity 
payable to him shall be : - - 


ployment, the gratulty payable to hlm shall stand wholly 
forfeited ; 
( ii ) Where tho penalty of compulsory retirement, 
removal from sorvice or dismissal is imposed on a Class 
1 Officer for any act involving the Corporation in finan 
cial loss, the gratuity payable to hini shall stand for 
feited to the extent of such loss ." 
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(a ) the amount of gratuity admissible under sub -rulc ( 2 ); 

or 
(b ) the amount of gatulty which such employce would have 

been entitled to had he continued as a Class III employee 
when the gratuity becomes duc and payable ; 
whichever is higher ." 
( il ) for Clause (b ) of sub - rule (4 ) the following clause 
shall be substituted , namely :- - 


The Central Government has accorded approval to revise 
certain terms and conditions of service of Class I Oficers of 
Life Insurance Corporation of India with cffcct from 1st 
August, 1987, The rules are accordingly given retrospoctive 
effect from 1st August, 1987. 


" (b ) Notwithstanding anything contained in the fore 
going sub - rule 
(i) Where the penalty of dismissal is imposed on a Class 
I Officer for any act involving violence against the mona 
gemçnı or other employces or any riotous or disorderly 
behaviour in or near the place ofemployment or for an 
offence involving moral turpitude provided that such 
offence is committed by him in the course of his em 


2 . It is certified that no Class I Officer of the Life Insurance 
Corporation is likely to be affected adverscly by the notification 
being given retrospective effect , 


3 . The rules were originally notified under GSR 794 ( E ) 
on 11th October, 1985 and were subsequently amended by 
notificatimp dated 7th December, 1987 under GSR 960 (E ). 
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